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भूमिका 


हिन्दीके लेखकोंमें श्रीष्यथित इृदयजीका अपना एक खास 
स्थान है। इनकी छेखनीमें जो प्रवाह अौर झोज है, उसका 
अनुभव पाठकको इनकी रचनाकी कुछ पंक्तियां पढ़ते दी होने 
छगता है। ये भावना-प्रधान लेखक हैं , से कुछ चीज़ें भरी 
ये अथाह रस पंदाः कर देते हैं। ये उस छेखकोमें हैं, जो 
सम्पन्नोंकी कृपाकी परवा न करके केवल अपनी छेखनीके 
बल्पर जीवित रहना चाहते हैं। यह मार्ग सरल-स्ाध्य नहीं 
है। बड़ें-बढ़ दिग्गज इस साररपर आगे बढ़नेमें असमर्थ सिद्ध 
हुए है. और विवश दोकर पीछे छोटे है।. अनेक कठिनाइ- 
यका सामना करने हुए भी ये अपने इस साधना ओर 
तपस्थाके मासपर अधविचलित बढ़े चले जा रहे हैं | 

श्रीव्यधित इदयने सेकर्डा पुस्तक किखी हैं। हिन्दीके 
पाठक इनसे परिचित हैं। इनको पुस्तकोंके लिये भूमिकाकी 
जरुएत नहीं। और, फिर कोई अन्य व्यक्ति लिखें इसकी तो 
और, सी शख्रत नहीं। यह जानते हुए भी में इस पुश्तककी 
भुमिका लिखनेके लिये उद्यत हुआ हैं। उसकी भक्ति यही है । 

इस पुस्तक उन्होंने देश-विदेशकें उन पुरुषार्थों महापुरुषों- 
का चरित अंकित क्रिया है। जिन्होंने अपने-अपने देशकि 
रा्ट्रीय-जोवनम नई जात फंंकी दे। महात्मा गछघी, छिनित, 


हम 


हुच्यफाकसाछ, डिवेलरा+ समयातसेन आदि ऐसे ही महा“ 
पुरुष हैं। इन समस्त शक्तिशाली आत्माओंका श्रीग्यघित 
हृदयने अपने यशके अनुरूप ही चित्रण किया है। पृथ्तक 
पढ़िये तो जान पड़ता है जैसे कोई महाकाव्य पढ़ रहे हैं। 
जरा इन एंक्तियोपर ध्यान दीजिये -- 

ध्वह्ठ साधन और सम्बलट्टीन होनेपर भी अपनी धूर्वी- 
सूखी द्डियोंमें पुरुषार्थकी मद्माशक्ति छिपसयें हुए सफलताकों 
ओर दौड़ा जा रहा है, ओर दोड़ी जा रहा है ऐसों स्थितिमें 
जब कि तोप उसका मार्ग रोककर खड़ी हैं। और बम जिखरे 
हुये हैं, उसके मार्ममें दानोंके सद्श, बह तोपोका शंह अस्त 
कर देना चाहता है ओर बना देना चाहता हैं मार्नो विस्को 
हुए बर्मोक्ती पथका' फूल |” 

इन पंक्तियोंसें कैसा प्रभाह है, कैसा रस है और कसी 
भावकता है ? थोड़ेसे नपे-तुले वाक्योंमिं महात्मा गास्थीकी 
क्या सच्ची तस्वीर खींची है। भाषाका यही मसला, कल्पना 
की यही उड़ान, रसका यही ग्रवाद अन्ततक कायम है । 

निश्चय यह पुरुतक तरुण आरतीयोंमें सवम्दतिं भरतेमें 
सहायक होगी और जो इसे पहुँगे, वे इसफर भुग्ध हुये वरना 
न रहेंगे। 
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खाली बोतल 


यह श्री भमवठतीप्रसाद बाजपेयों की ऋलापुं कहानियोंका नवीनतम 
संमद है । कहानियां एठक्क के हृदय पर. एक असर छाप छगा देती हैं। 
पुस्तक सजिल्द, मूल्य क्रेंब॥--- १) 


छाया में 


श्री पहाड़ी! की प्रनोवेज्ञानिक कहानियों छा एक अनूठा हंपडह है। 
मनोवैज्ञानिक विशलेषण जितनी सरस्ता और सरछतासे करते हैं, बछ बह 
उनकी कृति पढनेसे ही विदित दोता है ।. पुस्तक सजिल्द, मूल्य-- ३ 


पड़ोसी 


प्रेमचन्दरी के पश्चात्‌ यदि आास-जीवनके चित्रश्शे कोई सफल हुआ 
है तो वह ठाकुर श्रीनायविंद्‌ हैं । पड़ोसी! की कहानियों! में यथार्थ-बाद्‌ 
और आहदर्श-वादका इतना सफल समिश्रण हुआ है कि ग्राम्य-जीवनके क्षपेद' 
और काके अंगोका चित्रण तथा पय-पर्दात आप एक साथ ही दोता 
जाता है । सक्िद पुस्तक का मल्ध-- १7) 


सहावर 


श्रीमती उददियों मिआराकों सामयिक्र उकृप्ट कहावियोंका संग्रह के । 

कहानियाँ सरसता, सनोहरता भीर सामगिद्द-संदिश का वाहन कर्सी हैं । 
सजिल्द पुस्तक ढा मृत्य--- १) 

पथचारी 

मासिक ऊवान-दतनव; मीवमके इन्दीडा मिश्रण धन में शाह 
तन ढेंगल्े हुआ है। उपस्यासमें काजनोडा वस्लि-वित्र० और कभनोपएकणत 
चक्षि्द और फीव्कूत है। पवजारी उपदिती मित्रारी अेध्सम हासन में 
हेड । हाँ 885 पुस्तक का मुस्य---क) 


दे 


मरया अकिल बहावुए 


: हास्यस्सावतार श्री जी० पी० श्रीवास्तबने मम्या अंकिल बहावुर के 
द्वारा हिन्दुस्तानके अमुख नमरोंका ऐसा सुन्दर अमण कराया हैं बम एक देखे 
से दो विष्वियाँ चित्त आती हैं। दृलचलछ' का तो यहां तक ऋहना है कि, 
“पुस्तक क्या है, हस्यरसका 'शापर-वाथ है। मीनो-भोतः फूड़ाश लेंगे जी 
नहीं भरता [”” मजिद पुस्तक का मृत्य--॥१) 


बीर-गाधा 


आचाये श्री चतुग्सेन शास्री की ओजमयी कुति जिममे आब और 
धर्म पर मर-मिटनेवाला वीश्ल हैं। शाह्योीजी को लेखनीम शीड है, 
भाषामें अधिकार कर लेनेकी शक्ति है।. घणित्द पुस्तक का फुष्य-- १ | 


लखिला 


श्री यज्ञरत शर्मा शम० ए० हो अगतिनशील-सामाभिक प्मस्वान 
जिसमें प्रेम-प्रणप और कर्तेब्यका अमर इन्हें है। उपस्याध-यादित्वों मद 
एक नवीनताडी और इद्दारा करता है । मुख्य - १) 


शाजवि 


श्रीयुत सम्युश्रसाद पाण्छझेय रचित एक ऐलिहापिक-स्काद काशा है । 
संस्कृतके रघवंशका माधुय लेकर 'राजवि/ हिम्दी-साहितकों इसभ है । 
प्राचीन और अर्वाचीनका अनूठा प्रामकझत्य इस काशमें है। हिन्दी हयकी 
ख़रके ज़ण्ह-काव्य पिरले हैं । मुत्य केवछ नव 


मिलसे का कलाय>-- 


१०४५, केटन स्ट्रीट, कब्कला | 
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एक साधारण पिताका एक साधारण पुत्र ' वही पुत्र, जो आज 
समस्त संसारका सिर मुकुट बना हुआ है, और जो जगत्‌- 

की सानवताकों एक नूतन संदेश दे रहा है। उसके संदेशको 
सुनकर, उसके जीवन-गानकों दृष्दराकर आज संसारके बहुनसे 
मनुष्य धन्य बन गये हूँ, जीबनकी वःस्तविकताकों समभने लगे 
हैं। वह भारत माताकी सूनी गोदका वेभव है, और बंभव हे 
समम्त संसारका । कई सदियोंसे मानवताका ऐसा, अमूल्य बेभव, 
ऐसा नर-रत्र प्रथ्वीपर न दिखाई पड़ा था। वह उतरा है गीताका 
सन्देश लेकर ! उसकी रग-रगमें अहिंसाका भाव है। मानव- 


